बेदान धरते जगन ती बहते भूगोलमबेब्रते दईत्यमदारयते बलम छलय ते छात्र यम गुरबते
पौलस्त्य जयते हले कलयति करुम्यामातनबते मलेछामरछायाते दशा कृतिक्रते कृष्ण
तुभ्यननमा कदादरख्यामिननदस्य बालक ने प मा ल कम पालगम सरब सत्वाना ल स तिलक भाल कम
उनना कमल ना भाय नम कमल मान nm कमल पादा है नमस्ते कमल क्षण यो, ब्रह्म णम
विददातपुर्वम योव, बेदांश्यप्रहिणोति तस्मई तग्वनहादेवमात बुध प्रकाशम
मुमुुरवईशरणमहम प्रपद्डेदि्ब प्रेमरस पिपासु महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन
नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात भगवत भक्ति तत्व पर कुछ विचार विमर्श किया जाएगा
भजगीरिहरिगदगोप गो गो कला गोबिन हर गिरधर गोपाला जो गोला बोलिए लाडली लाल की अब आप
लोग सावधान हो जाए अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादि
है, चेतन है, अणु है करता है भोक्ता है और उसके पास 1 अंत करण की मशीन है जो
प्रतिक्षण वर्क करती है और वो केवल आनंद प्राप्ति के हेतु ही प्रतिक्षण वर्क करती
है अनाधिकाल से अब तक अनवरत हमने आनंद प्राप्ति के हेतु प्रतिक्षण प्रयत्न किया
किन्तु आनंद का लवलेश भी नहीं प्राप्त हो सका अतएव इस पर गंभीर विचार किया गया
बताया गया कि वेदों के द्वारा ब्रह्म जीव, माया 3 तत्व अनाज हैं, सनातन है और जीव
चेतन है माया जाल है किन्तु ये दोनों भगवान की शक्ति हैं भगवान इनका शासक है,
प्रेरक है, नियंत्रक हैं और जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है वो आनंद प्राप्त
कर लेता है अतएव भगवान को जानने की इच्छा हुई शास्त्र वेदों के द्वारा विस्तृत
मीमांसा करते हुए आप लोगों को बताया कि भगवान प्रेरक हैं जीव प्रेत हैं भगवान
दिव्य हैं जीव मायाधीन हैं और जिस इंद्रिय मन, बुद्धि से भगवान को जानना है वो
मालिक हैं अतएव भगवान को कोई भी जीव अपनी माइक इंद्रीय, मनबुद्धि से अनंत काल तक
प्रयत्न करके भी नहीं समझ सकता भले ही वो, ब्रह्मा, शंकर की बुद्धि भी प्राप्त किए
हो हम निराश हुए किन्तु फिर बेदो ने बताया कि नहीं नहीं उस भगवान को जाना जा सकता
है प्राप्त किया जा सकता है अनंत जीवों ने जाना है प्राप्त किया है कैसे किया है
इस पर विचार किया गया तो पता लगा कि वह भगवान जिस पर कृपा करके अपनी अलौकिक दिव्य
शक्ति दे देता है अपनी दिव्य इंद्रिय मन, बुद्धि दे देता है वो जीव उस भगवान को
देख सकता है जान सकता है प्राप्त कर सकता है और इसी आधार पर अनंतानंत जीवों ने
प्राप्त किया है उस भगवत कृपा का भी आधार क्या है ये सोचा गया विचारा गया
शास्त्रों वेदों के द्वारा तो पता चला कि वेदों में 3 मार्ग हैं कर्म ज्ञान, भक्ति
और वे ही 3 मार्ग समस्त शास्त्रों पुराणों अन्यान्य धर्म, ग्रंथों में भी है 11
मार्ग पर विचार किया गया के नियम बहुत कड़े कड़े हैं कलियुग में असंभव है और अगर कोई
कर भी ले कर्म धर्म का पालन बरनाश्रम धर्म का पालन तो केवल स्वर्ग प्राप्ति होगी
और स्वर्ग भी माया के अधीन हैं वहाँ भी काल कर्म स्वभाव गुण का साम्राज्य है काम
क्रोध लोभ मोह का बोलबाला है अतएव माया निवृत्ति अथवा आनंद प्राप्ति का लक्ष्य
ब्रह्मलोक प्रजंत के स्वर्गादि लोकों में भी असंभव है पश्चात ज्ञान पर विचार किया
गया निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के उपासकों को ज्ञानी कहते हैं उनका ज्ञान
मार्ग कहलाता है वो तो और भी कठिन है उसमें अष्टांग योग है और मन का वशीकरण सबसे
प्रथम शर्त है जो कि बड़े बड़े योगियों के लिए भी असंभव है और अगर कोई ज्ञान मार्ग
का अधिकारी हो भी जाए तो मार्ग में अनेक व्यवधान है क्योंकि उसकी रक्षा भगवान नहीं
करते उसका उपास निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म है जो की करता है वो कुछ नहीं
करता अत कृपा भी नहीं करता अतयोयोगकेमभीबहन नहीं करता अत ज्ञान मार्ग का पथिक बार
बार गिरता है और यदि कोई कभी सतयुग आदि में अंतिम कोटी में पहुंच भी गया तो वो
केवल आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है ब्रह्म ज्ञान तो बिना भगवत कृपा के सर्वथा
असंभव है क्योकि उसकी जो भी साधना हुई है वो प्राकृत मैटर से हुई है प्राकृत
इंद्रिय मन बुद्धि से हुई है अतएव वह ब्रह्म की साधना है ही नहीं इस लिए भगवत कृपा
के लिए उसको भी भक्ति करनी पड़ेगी इसी प्रकार यदि कर्मी भी भक्ति की शरण ले ले तो
उसका भी कल्याण हो सकता है यदि ज्ञानी भी भक्ति की शरण ले ले तो उसका भी कल्याण हो
सकता है यानि केवल 1 श्रीकृष्ण भक्ति ही मार्ग है जिससे माया निवृत्ति अथवा
परमानंद प्राप्ति प्रेमानंद प्राप्ति या कैवल्य प्राप्ति हो सकती है अब और गंभीर
विचार कीजिए भक्ति पर ये भक्ति किसको करनी है पहला क्वेश्चन आत्मा करता है आत्मा
भोक्ता है द्रष्टा श्रोता प्रष्टा ग्राहता मनता बुद्धा करता विज्ञान आत्मा पुरुष
वेद कह रहा है प्रश्नों परिषद 49 करता शास्त्रार्थ व तात 2 3 33 ब्रह्म सूत्र
अर्थात आत्मा करता है इंद्रिय मन बुद्धि युक्त आत्मा केवल आत्मा नहीं हमारी आत्मा
के साथ इंद्रिय, मन बुद्धि नित्य संयुक्त हैं अनाज काल से मरने के बाद भी साथ जाते
हैं सायदा असमा शरीरा दुत्करामतिसहावैताई सरबईरुत्क्रामति साथ जाते हैं तो मन
युक्त आत्मा करता है इसलिए केवल मन को करता माना गया मन चित वेद कहता है मन एवं
मनुष्यानाम कारण बंधमोछयो ब्रह्म बिंदु परिषत का दूसरा मंत्र माने मनुष्यानाम कारण
बंधमोचयोशाठ्याइनी उपनिषद का पहला मंत्र कत में वही संसा र हा शाठ्याइनी उपनिषद का
तीसरा मंत्र मन ए वह संसार जो बिंदु, परिषद के पांचवें अध्याय का अठानबे मंत्र
खल्वस्तबंधाय मुक्त चात मनो मतम 3 50 पंद्रह भागवत मन परम कारण मा मनंत 11 23, 43
भागवत नारद पुराण में भी ये मन मनुष्य कारण बंधमोचयोपंचदशी में भी यह प्रमाण है मन
ये मनुष्य नाम कारण बंधमोचयोतो केवल मन ही कारण है प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है
ये मत भूलिएगा सदा याद रखिये रट लीजिए अच्छा कर्म कौन करेगा मन बुरा कर्म कौन करता
है मन और जो इंद्रियां करती हैं खाली वो भगवान नोट नहीं करते करोडो मर्डर किया
अर्जुन ने हनुमान जी ने बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान ने नोट नहीं किया क्यूंकि वो
हाथ पैर ने किया उसके मन का अटेचमेंट भगवान में था इसलिए वो कर्म ही नहीं है हमारी
दुनियाबी गवरमेंट में भी किसी के द्वारा कोई मर गया तो फासी होती नहीं है क्यूँ
उसने मारा नहीं उसके द्वारा मर गया हमारी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ हाँ हुआ हमारी
गाडी का सब उर्जा ठीक है ब्रेक वगैरह साइड भी ठीक है ठीक है स्पीड भी ठीक है ठीक
है या सामने मर गया फांसी नहीं होगी मजस्टेटनेआरडर दिया पुलिस ने गोली चलाया 10 मर
गए हासिल नहीं होगी यानि मंशा होनी चाहिए खराब तो अपराध है अपराध का मतलब मन की
मंशा कर्म न करे मन की मंशा हो तो भी अपराध हैं हमारे यहाँ दफा 1 सुना है रात को
12 बजे आप किसी के ताले के पास बैठे हैं ताला खोलने के लिए खोला नहीं पकड़ गए क्यो
चलो कोतवाली तुम्हारी मंशा खराब है और संसार में तो सब झपट झपट है गवाही सराही का
चक्कर है भगवान तो स्वयं गवा ही बनता है इसलिए वह मन के आइडियाज नोट करता है केवल
मन के आइडियाज जहाँ से मशीन चालू होती है क्रिया ने तो मन से ही वैराग्य संसार से
मन से ही अनुराग भगवान यही भक्ति है अभी हम संसार के भक्त हैं हमारे मन का
अटैचमेंट संसार में है माया में है इसी को डायवर्ट करके अगर हमारा मन भगवान में
अटैच हो जाए आसक्त हो जाये लग जाये 1 हो जाए बस उसी का नाम भक्ति तो 1 प्वाइंट तो
ये याद कर लीजिये की भक्ति मन को करना है इंद्रियों की भक्ति भगवान नोट ही नहीं
करते सारा लेबर बेकार गया हमारा वो तो जीरो में गुणा है 1 लाख बार जीरो में गुणा
किया इतनी मेहनत किया परिणाम जीरो किसी का पैर बांध कर के और मार्चिंग कराया दिनभर
मार्चिंग किया उसने वह वहीं खड़ा है पैर तो बंदा है तो इंद्रियों के वर्क को वर्क
नहीं कहते एक्टिन कहते हैं फिजिकल ड्रिल कहते हैं शारीरिक व्यायाम कहते हैं इसलिए
भक्ति मन को ही करनी है भक्ति के 2 लक्षण बड़े सुंदर भागवत में लिखे हैं पहला सबै
पुंसाम परो भक्त धरम या तो भक्ति रधोचजेअहाईतोक्या प्रति हता या यात्मा सम प्रसि
10 आत्म कल्याण चाहते हो आत्मा का सुख चाहते हो भगवान सम्बन्धी हाँ तो अहैतुकी
भक्ति करो नंबर 1 अप्रतिहता भक्ति करो नंबर 2 आयत की मैंने निष्काम कोई काम न नहीं
अनाज काल से अब तक कामना कर कर के संसार से भी देवताओं से भी भगवान से भी दरगाह
में भी सब जगह कामना कामना कामना और बंधते गए अब मांगना बंद करो देना शुरू करो
भगवान से भी है अरे भगवान को हम क्या देंगे हमारे पास तो कोई सामान भगवान के लायक
हैं ही नहीं शरीर गंदा मन और गन्दा बुद्दी माशेअल्ला क्या देंगे भगवान को संसार का
सामान ये तो उन्हीं का है जबरदस्ती हम अपना कब्जा किए हैं क्या देंगे भगवान कहते
हैं जो कुछ तुम जबरदस्ती हमारे सामान पर कब्जा हो वो दे 2 हमने तुमको शरीर दिया
माँ के पेट में है तुमको मन दिया आत्मा भी दिया हमारा अंश है वो ये सब दान कर 2
मुझको गन्दा फन्दा जो है सब दे 2 अरे हमारा सामान हैं तुमने क्यों अपना अधिकार
जमाया उसके ऊपर हमको दे 2 तो क्या होगा तो मैं अपना सामान दे दूंगा उसके बदले में
कितना बढ़िया कितना बड़ा भोला है भगवान गन्दा गन्दा सामान लेके अलौकिक दिव्य
इंद्रियां देगा दिव्य मन देगा दिव्य बुद्धि देगा दिव्य शरीर देगा दिव्य लोक देगा
और अनंत काल को देगा लेकिन हम कितने मूर्ख हैं ऐसा सौदा भी नहीं करते इतना फायदे
का सौदा तु भागवत कहती हैं की निष्काम भक्ति का व्रत लो कुछ नहीं मांगेंगे कुछ
नहीं मांगेंगे प्राण जाते हो तब भी नहीं कहेंगे बचा लो 1 बार नंबर 2 निरंतर मन का
अटेचमेंट भगवान मैं हूँ इसका अभ्यास करो 1 घंटा आधा घंटा इससे काम नहीं बनेगा 1 तो
साधना ही हम लोग गलत करते हैं पुस्तक का पाठ कर रहे हैं कहीं चन्दन मूर्ति को कहीं
आरती सब फिजिकल और अगर किसी को सच्चा गुरु मिला ठीक रास्ता बताया और हमने ठीक
साधना की भी तो आधा घंटा 1 घंटा कलेक्टर साहब कमिश्नर साहब जज साहब 1 घंटा बैठते
हैं पूजा में बड़े भक्त है और 23 घंटे 6 ऐसी 20 करते ये बड़े भक्त हैं अगर कोई 10
रुपया कमाए और सौ रुपया रूटा खर्च करे कर्जा करें तो क्या हाल होगा कमाया बहुत कम
कमाया बहुत ज्यादा जिस मन में भगवान को लाये 1 घंटा उसी मन में संसार को लाये 23
घंटा तो भगवान कौन होगा और फिर वो गुरु जी से कहेगा इतने दिन हो गए साधना करते
करते वहीं क्यों नहीं खड़े अरे वही क्यों वहीं नहीं हो और चले गए हो पीछे पहले तो
तुमको अपने शरीर से ही प्यार था अपने शरीर से जब 16, 18 साल के थे अब शादी हो गई 1
मेम साहब आ गई अब वहाँ भी अटैचमेंट बच्चे बच्चे हुए उनको भी गोदी मिली है घूम रहे
हैं अरे यहाँ तक के बच्चे बड़े बड़े हो गए नाती पोते को गोदी मिली है यानी हम कसम खा
ली है की संसार से मन हटाएंगे नहीं अनंत भगवान हमें संतानें बताओ इतना बूढ़ा आदमी
जो झुक कर चलता है 80 वर्ष का वो भी पोते के लिए दिन भर अरे कुछ भक्ति करो न अरे
भगवान में मन लगता नहीं है इसमें लगता है तो 1 को निष् काम और नंबर 2 निरंतर दूसरा
लोक भी बहुत बढ़िया हैं लक्षण भक्ति योगस्य निर्गुण यहुदारतमहतकब्यबहिता या भक्ति
पुरुषो में वो पहला श्लोक 126 आये दूसरा 3 मनतिषबाराये कह रहा है लोग के निष्काम
के साथ साथ अनन्य भक्ति होनी चाहिए हाँ 1 शर्त और आई अनन्य अनन्न माने क्या होता
है अन्य नहीं जैसे अनेक 1 नहीं अनुचित उचित नहीं ऐसे अनन्य अन्य नहीं अन्य कौन
भगवान को छोड़ कर जो बचा माया और क्या तीसरी चीज तो कोई ही नहीं अगर है तो वो जीव
जो मायाधीन हैं वो भी अन्य जो जीव माया से परे हो गया भगवान का हो गया वो गलत नहीं
है उसमें मन का अटेचमेंट करो यानि शुद्ध वस्तु में मन का अटेचमेंट करो हरि हरि जन
ये दोनों शुद्ध हैं और संसार और संसारी जन ये अशुद्ध हैं इनके मन में लाओगे तो मन
और अशुद्ध होगा बड़ी सीधी सी बात है हमारे हिंदू धर्म में कोई जबरदस्ती मान लो वाली
बात नहीं कपड़ा गन्दा है शुद्ध पानी से धो तो गंदगी हटेगी 1 बार में न हटेगी 10 बार
20 बार 50 बार 2 अनाज काल का गन्दा मन है बार बार हरी गुरु को लाओ बार बार लाओ बार
बार लाओ धुलेगा 1 जन्म नहीं 2, 4, 10 जन्म में उसके बिना काम नहीं चलेगा अब अगर ये
शो कभी समाप्त नहीं हुआ 84 लाख योनियों का तो ठीक है जो मन में आये करो जो मन में
आये शास्त्रेद संत की बात मत मानो जो मन में आये करो तो उनकी शर्त है कि निष्काम
भी हो और अनन्य भी हो अरे अन्य को और डिटेल में समझ लो सात्विक देवता राजस्व
मनुष्य तामस राक्षस और 1 होता है निर्गुण मेरा आकार ब्रह मोठ जिसे कहते हैं कैवल्य
उसको भी नहीं चाहना उसमें भी मन का अटाइटमेंट न हो हमको मोक्ष दे 2 हमारे देश में
जो भजन बने हैं नाइनटी नाइन, परसेंट में मोखा मांगते हैं भजनों में भव सागर से पार
कर 2 अरे शंकराचार्ज तार संसार सागर ता भूत दया विस्तार तार संसार सागर ता लेकिन
जब शंकराचार्य भाष लिखने के बाद नार्मल हुए तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने सब
गलत भरत ल तब बोले काम यो पास न यार थयनतेनुदिनमकिंचे स्वेप सितम के चित स्वर्ग मा
वर्ग मोक मपरेयोगादयज्ाद भी जिसको स्वर्ग चाहना हो मोक्ष चाहना हो वो जाए मरे असमा
कम यदुनंदन रिजुगलध्यानाबधानार थिनम मैं तो नन्द नंदन के पादार बिंद के मकरंद का
मिलिंद बनूंगा उनकी भक्ति करूँगा शंकर 4 रहे हैं भगवान शंकर कह रहे हैं
स्वरगापबरगनरके श्वपितुलल्यारथ दरशन छे 17, 28 भागवत स्वर्ग नरक और मोक सब बराबर
हैं नरक और मो ह कई वल्य नरकायतेतिरदशपुरा का पुष्ट पाये 4 सा सारूपयैकतपमप्
दीयमनमग्रनंति बिना मत सेवन जाना जो मेरे सच्चे भक्त हैं वो सार मुक्ति सायुज्य
मुक्ति सलोक मुक्ति समीप मुक्ति सा रूप मुक्ति पांचों मुक्ति नहीं चाहते 3 मनते
तेरा भागवत न पारा मैइश्ठ्यम न महेन्रधिश्यम न सार व भवनम न रसादिपत्याम योग
सiddiरपुनरभबमबा मैइयरपितातमे छत मत बिना 11, 14, 14 जो मेरे सच्चे भक्त हैं योग
की सिद्धि स्वर्ग मोक्ष कुछ नहीं चाहिते वो मेरी सेवा चाहते हैं मेरा सुख चाहते
नन्दनन्दन कै शो रो लीला मृतु महम बुध नि मगन नाम के मस मा कम निर्माण
लबणामभाषाएकपरमंस कहता है अरे अरे अरे मैंने प्रेमानंद का रश्क लिया अब तो निराकार
ब्रह्म का मुख्य वाला ब्रह्मानंद खारा लगता है जैसे समुन्द्र का पानी कथा
मृतपाथोधोबिहरनतो महामला कुरबत करति न के चित, तरण के समान को त्याग देते हैं जो
श्यामानंद, राधानंद, प्रेमानंद में सौरस्य हैं वो कहाँ ब्रह्मानंद में ब्रह्मा
नन्द भरे देशों के परारधुगुणिक्रता नति भक्ति सुकाम भोडे परमाणु तुला अगर
ब्रह्मानंद में ब्रह्मा की आधी उम्र का गुणा किया जाए 3110 अरब 40 अरब वर्ष का
ब्रह्मा होता है इसका आधा टाइम इतना गुणा करो ब्रह्मानंद में तो भी वो प्रेमानंद
के 1 बिंदु की बराबरी नहीं कर सकता भगवान ने काकभुसुंडी से कहा काग बुरुंदी मांग
बर अति प्रसन्न महि जान आनी सिधी अ पर निधि मोक् सकल सुख कान मोक्ष भी दे रहा हूँ
सकल सुख मोक्ष हैं कार बुरुंडी ने कहा सबेरे से कोई मिला नहीं आपको क्या बनाने के
लिए मुझे नहीं चाहिए आपका मोक्ष पोक् फिर क्या चाहते हो संसार नाम राम राम राम
संसार फिर बोल क्या चाहता है मैं अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जेहि गाव
जेहि खोजत जोगी मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ हरिणा चाशवदेयेतीमुख्ता सिद्धा नाम
नारायण परायण करोड़ो में कोई 1 मुक्त लोगों में भी प्रेम आनंद पाता है वो चाहिए
हमको क्यों मोक्ष नहीं चाहता अरे महाराज मोक्ष चाहने का सेंस क्या है वो तो अपने
आप हो जाएगा क्योंकि प्रेम के आधीन आप हो जायेंगे और आपके आधीन मोक हैं भक्ति करते
सोइ मुकुति गोसाई अन छित बत बरियान नहीं चाहता फिर भी तो कहती है मैं तो सेवा
करूँगी क्यूँ की सदा पश्चिम सूर्या तद विष्णु परम पदम वो भगवान के लोक में सदा के
लिए चला जाता है तो बंधन का होगा तो हो गया हो गया मुक्ति क्या होती है अब तो
भगवान सोचे की मेरी मुक्ति हो जाए इस वक्त से हम भक्त पराधीन है स्वतंत्र व-9-4 63
भगवान कहते हैं स्वतंत्र 1 भगवान स्वतंत्र है बाकी सब उसके आधीन हैं ब्रह्मा शंकर
इन्द्र वरुण कुबेर को लेकिन जब भक्त भक्ति पा लेता है तो भगवान कहते हैं आप भगवान
बन गए मैं भक्त हो गया मैं बंधन में हो गया अब भक्त नचाएगा भगवान को बहुत नचाया है
तुमने हमको अब तुम नाचो नाचो चाच देंगे चाच मक्कन नहीं जार्ज मक्कन माइनस होता है
न चाच में अच्छा चाचा दे 2 नाचेंगे ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच
नचावत 1 परमहंस कहता है देखो अब मैं न कर्म धर्म का पालन करूँगा न ज्ञान योग का
करूंगा स्नान लान म भूत क्रिया नच क्रिया संध्या पि बंध्या भवत बदे दम बाप शास्त्र
पटली संपुट तान तस फुटा धर्मो मर महतो य धर्म नचाया प्राय चयम प्राप्तवान चित्तम
चुमबतकृष्ण चन्द्र चरणा भोजे मम हर निशम न धर्म न धर्म न संध्या न कर्म धर्म न कोई
ज्ञान न कोई योग सबको नमस्कार मैं तो बस राधे राधे कृष्ण कृष्ण बस 1 भक्ति मार्ग
पर चलता हूँ और सबको चैलेंज करता हूँ कषाया नच भोजनादि मानव बने बस तो व्याख्यान
दथवामुनब्रतभराचितो भविय किंतु स्फीत कलिंद शैलतनया तिरे शु बिक्री दतो गोबिन दस्त
पदार बिंदु भजन रम भस ले शा दबी कपड़ा रंगने से कुछ नहीं होना जाना हे तो फलाहारी
बाबा हैं अरे फलाहारी नहीं तुम पवना हारी हो जाओ साफ पवन भा हारी होता है से क्या
होगा जंगल में एकांत में चले जाएंगे अरे एकांत में जंगल में तो तमाम कुत्ते बिल्ली
गधे शेर चीते तेंदुए सब भालू रहते पुरुष हो गए मिनास नान पराफणीपबनभुगमे सच में सच
परणाशनों मछली गंगाजी में रहती है वहीं पैदा हुई वहीं रही वहीं मरी उसको बैकुंड
मिलता है कहाँ लिखा है और आप लोग जब मरने लगते हैं तो आपके परिजन गंगाजल छोड़ देते
हैं में चलाया जाए सीधे बैलकुंटऔरसारे जीवन मक्कारी किया साफ पवनाहारीहमोकचोता है
क्या उसको बकरी बकरे भेड़ पत्ते खाते हैं पत्ते इतने बड़े त्यागी का तक केवल स्वाती
का बूंद पीता है चूहा वगैरह साफ वगैरह बिल में रहते हैं कोई कोठी नहीं बनवाता
बकूला बड़ा ध्यान करता है उसका मन बस में रहता है यो चोंच के रहता है इतनी चंचल
मछली इन लोगों को गोलोक नहीं मिलता है योनी है फिर चलो 84 लाख में घूमते रहो ऐसे 1
परमहंस कहता है गोपाल गण कर्दम बिहार से बिपराद्वरेलज्ज से गोशुतकतस्तुतिपदर बिधत
से सत दास गोकुल कामिनशुकुरुषे स्वाम्यनदतात्मसु जाने कृष्णत्वदियपादयुगलम भक्तया
कलबभ्यमपरम हे गोपाल बुरा न मान 1 बात कहूँ क्या तुम यशोदा के आंगन के टीचर में
बिहार करते हो कीचड़ लगा लिया शरीर में असर मैया ने 1 झापड़ लगाने के लिए जो हाथ
उठाया रोने लगे मैया ने नहलाया धुलाया अच्छे कपड़े पहनाये और मोर मुकुट लगाया और
श्रृंगार किया जा बेटा खेलो बाहर गए तो ये गोपी खड़ी थी घड़े का पानी सिर पर रखेगा
उसने श्याम सुन्दर को देखा और कम हुआ और घड़ा गिर गया आनंद में जब घड़ा गिर गया तो
ठाकुर जी ने कहा और उसी प्रकार मस्ती में आ गए मम्मी की गोद में बैठने को अरे ये
क्या किया तूने बंका दामो धरम को प सा जशोदा पम सू करो गतजनमनपुतनारे तो उस जन्म
का सुर है तो ठाकुर जी इधर मुंह करके हंसने लगे मैं सुर बन चूका हूँ ठीक कह रही है
माँ माँ तो सूर इसलिए कह रही है अभी नहलाया धुलाया श्रंगार किया और टीचर लपेट लपेट
के आ गया और ठाकुर जी को याद आ गई हाँ सूकरावतार हो चूका है इसके पहले तो तुम
यशोदा के आंगन के कीचड़ में बिहार करते हो और बड़े बड़े भेद ब्राह्मणों की स्थिति में
सहज रही रहा बुरोगस सहस राग वेद मंत्र से स्तुति करते वहाँ पत्थर की मूर्ति चुप
जरा सा सिर भी हिला दे तो बिभोर हो जाए पंडित लोग कोई असर नहीं और गाय के बछडों के
हुंकार से बात करते हो गाय के बच्चनों के पास गए उसके मुँह में मुँह लगा के चूमा
भूख लगी है छोड़ दूं चुपके से पिया मम्मी का दूध भला बचरा बोलेगा उनको यही मिले
हैं और बड़ी बड़ी स्थितियों में चुप बड़े बड़े ब्राह्मणों के यज्ञों में कोई दिखाई
नहीं पड़ता विष्णु रराटमचबिश्णोहो नप रेस् विश्णु विद मंतर बोल के दम
विष्णवेनममसवाहा बोलो साहा बोल दिया स्वाहा न कहीं बिशु का पता है न कहीं की परछाई
भी नहीं दिखाई पड़ती और गोपियों की दासता करने जाते हो घर से सबेरे उठ कर और
परमहंसों के सा समाधि में भी जाने में संकोच है हाँ प्रेम भक्ति का कमाल है इतना
है कि सर्व शक्तिमान भगवान को अशक्त बना देता है अल्पग्य बना देता है
सडेश्वर्जोपूर्ण श्री कृष्ण को भूल जाता है मैं कौन हूँ अपना विस्मरण कर दे वो
प्रेमा भक्ति और भक्त को भुला दे के मैं भक्त हूँ अरे गोपियों को छोडो दास भाव के
महा पुरुष हनुमान वगैरहा प्रभुता रुतरकपिडारपर राम नीचे बैठे हैं ब्रिक के और
हनुमान वगैरह पेड़ के ऊपर बैठे हैं न राम को पता है की डाँट दे क्या बदतमीज है
नीचे बैठो वो भी भूल गए को मैं ब्रह्म हूँ और हनुमान जी वगैरह भी भूल गए की मैं
दास हूँ पर क्यों बैठा हूँ ये योग माया का चमत्कार है यानी प्रेमा शक्ति का
चमत्कार है तो बड़े बड़े परमहंस मैंने आपको बताया था न पिछले प्रवचन में ब्रह्मा दिक
सनकादिक जनकादि वेदव्यास अधिक सुख देव धिक शंकराचार् तक ये ब्रह्मा नंदी प्रेमानंद
में विभोर हुए हैं ये भक्ति का चमत्कार और सबसे बड़ी बात समझो कि कर्म का अधिकार 6
नियमों का पालन करें तो अब मिलेगा स्वर्ग और ज्ञान में तो स्टॉंग योग है योग में
भी अष्टांग योग है असम्भव कलि युग योग जज नहीं जाना कितना साफ तुर्षीदासमहराज ने
लिखा है कल युग योग जग नहीं जाना 1 आधार राम गुण गाना इहे कल काल न साधन दूजा जो
जप तप ब्रत पूजा ये सब में नहीं कल युग केवल हरि गुन गहा गावत नर पावत भव थाहा
भक्ति में सब को अधिकार है ध्यान 2 इस प्वाइंट ज्ञान का अधिकारी करोडो में भी कोई
नहीं मिल सकता कृपालू का चैलेंज है और भक्ति में सर्वे धिकारिणो यत्र सब अधिकारी
अरे वो तक अधिकारी है कौन बालमिक हमारे इस समय के जितने मृत्युलोक में मनुष्य हैं
67 अरब 1 भी आदमी हमको आप ला दीजिये जिसको बोलना तो आता हो गूंगा न हो वो इंग्लिश
बोले उर्दू, बोले फारसी, बोले अरबी बोले हिंदी बोले काका काका बोलता है है और राम
नहीं बोल सकता राम नहीं बोल सकता निकलता ही नहीं उसके मुह से बहुत कोशिश किया तो
गुरुजी ने कहा अच्छा मारा बोलता है का खूब मारते हैं लोगो को तुम मरा बोल सकते हैं
उन्होंने कहा तुम मरा मरा बोल चल उलटा नाम जपा जग जाना बालक ब्रह्म समाना ओ रामा
वतार के पहले ही रामायण ने लिख दिया उलटा न वो भी अधिकारी है अब देखिये आपको
शास्त्रों के द्वारा समझाते हैं भागवत के अनुसार पे सुदुराचारो भजते मामन भाग
साधुरेसमतब्यस्म ब्ग््यब्यतोहिसा गीता 9 30 घोर दुराचारी भी भक्ति का अधिकारी है
सदाचारी तो है है सदाचारी भी अधिकारी दुराचारी भी अधिकारी ज्ञानी भी अधिकारी
अज्ञानी भी अधिकारी ज्ञात व ज्ञात बात जे या वान यशयाियादृशाभजनतनन में भक्त त मा
ता 11 11 33 भागवत ज्ञानी भी अधिकारी अज्ञानी भी अधिकारी बिना जाने भगवान को
गोपियों ने प्यार किया और शंकराचार्य ने भी मान लिया न थे तिश्रुतयोनतत्वमतयो घोष
स्थिता गोपिका जारिन्याइतना गन्दा शब्द दिखा शंकराचार् जार प्रेम था कुलटा
स्त्रियां जैसी होती है करेक्टर लेस कुल जात धर्म बि मुखा अध्यात्म भाव जज वो कहाँ
पहुँची ब्रह्मा शंकर उनकी चरण धूल चाहते है ये अज्ञान बिना जाने भगवान को प्यार कर
लिया तो ज्ञानी भी अधिकारी अज्ञानी भी अधिकारी मुक्त भी अधिकारी बद्ध भी अधिकारी
निवृत्त तर शई रुपगियमानातभवव श्रधाछ्रोत्रमनो भिराम 10 14 आत्माराम भी अधिकारी
गृहसती अधिकारी आत्मा राम शचमनयोनिरग्रनथा अपुरु्रमेंकुरबन कि भक्ति
मित्थमभूतगुणोंहरी 1 साथ 10 हर कामना वाला अधिकारी संसार चाहो नरक का हो मोक्ष
चाहो जो चाहो काम सर्व का मोवा मोक्ष काम उदारी 2 3 10 सब इंद्रियों ऐसी भक्ति
बिलेवतोरुक्रम वि मान जे इत्यादि 2 3 20, 23, 22, 23 चौ20 और सब शास्त्रों में
भक्ति भगवान ब्रह्म का मनीषा 2 2 34 काले, नष्ट प्रलय वाणिय बेदसंगताअनादबेद में
भी भक्त 11 14, 3 और सब आश्रमों में भक्ती सर्वे शाम मधु पास नम 11 18, 43 और सब
स्थानों में भक्ति ओ मैखाना हो पाखाना हो गुसलखाना हो मंदिर हो मस्जिद हो सब जगह
भक्ति का अधिकार है न देश नियम स्तसमिनभक्तरसामिर सिंधु और हर समय भक्ति सवेरे
दोपहर शाम कोई टाइम का बंधन नहीं न देश, नियमस् तस्मन, न काल नियमस तथा और सब
पदार्थों से भक्ति पत्रम पुष्पम फलम पोयम जो में भक्त अरे पत्ता दे 2 मुझे गरीब हो
तो पानी दे 2 मैं सब ले लूंगा प्रेम से दोस्तों नहीं तो फिर दुर्योधन के मेवा
त्याग अहंकार से दिया हुआ सामान मैं नहीं ले सकता और सब कार्यों से भक्ति 9
cbbीsyatकरoss कौन ते तथ पुरुष 9 27 के चित के भक्त्या बासु देव परायण निहार मि
भासकर 15 सिद्ध साधक सब में भक्ति तो भक्ति के तना सरल मार्ग है कहा भक्ति पथ कवन
प्रयासा जो जप तप मख उपवासा कुछ नहीं सरल सुखद मरगया भाई मोरी पुराण श्रुधगाई कोट
प्रयासो सुर बाल का रे रुपा सनेसे हरदछेद्रबतसाता 7, 7, 38 इतना सरल है भक्ति
मार्ग सब अधिकारी तो सब अधिकारी इसलिए भी और जब चले तो मार्ग में तथा नते माधव ताव
का क्वचित भरशयंीमारगात त्वइबद्धसउरिदा मार्ग से भक्त का पता नहीं हो सकता यानि सब
अधिकारी ये नंबर 2 चलते समय भी वो, पीछे पीछे खड़े रहेंगे ते शाम त्याग युग नाम जो
बक्षे 9 22 और अंतिम रस इतना बड़ा कि परमहंसों में भी करोड़ो में कोटिश किसी को
मिलता है प्रेम आनंद तो इस प्रकार हमको भक्ति के महात्म को समझ कर के मन से भक्ति
पर ही ध्यान देना है मन माना रूप ध्यान बनाना है फिर उस रूप ध्यान को भगवान सही
मान लेंगे और स्वरुप शक्त देखकर दिव्य बना देंगे ये ज्ञानियों के लिए नहीं है
योगियों के लिए नहीं है यह भक्तों के लिए रियायत है और फिर गुरु कृपा ऐसी दिव्य
प्रेम मिलेगा और फिर तो भगवान उसके अंडर में हो जायेंगे उसकी मुट्ठी में हो
जायेंगे फिर क्या आप प्राप्त या दुर्लभ यदा प्राप्यम मनसोयन्नगोचरम सब मिल जायेगा
सब कुछ भगवान के अन्डर में और भक्त की भक्ति के अन्डर में भगवान इसलिए सदा के लिए
सदा पश्चनतसूर्ययह तद विष्णो परम, पदम, सुबालोपनिषद का छठवां मंत्र,
नसंगतापनियोपनिषत का आठवें, अध्याय का तीसरा मंत्र, गोपाल तापनियोंपनिषत का सातवाँ
मंत्र सदा के लिए आनंद में हो जाएगा और अपने पर्मचरमराजधांत को प्राप्त कर लेगा
शेष फिर लाडली लाल की
